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आओीवाद 


ऋचा के प्रथम काव्याटमकत प्रयास को आशीर्वाद देते हए मुञ्चे अपार 
हषं का जनुभव हो रहा है ! विज्ञान क्षे मे अनु सन्धानात्मक विचरण करते 
ऋचा ने जो कत्य लोक के विशेष ज्ञान का परिचय दिया है बह न केवलं 
मेरे लिये अपितु पाठक वगं के लिये सुखद आश्चयं का कारण बनेगा ॥ 
कला एवं विज्ञान कितने सिमट आये हँ इस नन्ही लेखिका के व्यदितत्व 
मे । "नन्ही" शब्द का प्रथोग आयु फे कारण है, लेखन अथवा भावानुभूति 
का इससे कोई संब॑ध नहीं । सच है न धमवुद्धेषु बयः समीक्षते । वास्तक 
मे कोई बड़ा काम करने के ले कोई आयु छोटी नहीं होती । लेखिका 
के भाव वेविध्य एवं उद्गारोत्क्वं ने चौंका दिया कभी लगा छायावादः 
क छाया तले लिी कविता है तो सरी हौ कविता सें प्र गतिवाद मूति- 
मान सा होता दिलाई दिथा । सेहः तो कईं कविताओं का आधारभूत 
था। बह स्नेह मां के प्रति भी था, प्रकृतिके प्रति भी, राष्टप्रेमका 
शंखनाद भी था उसमे, एवं भोले भाते शिशु वगं के लिये भोली सरल 
शलौ का भी प्रयोग था । शब्दों का भी भण्डार-स। दिखाई दिया । अंग्रे्ो 
माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्रा क। संस्कृतगभित हिन्दी षर 
माधिपत्य कई एक के लिये ईर्ष्यां का कारण भी टो सकता है ! इसमे 
धारण हिन्दी भाषा प्रेम एवं परिवार के संस्कार दोनों ही हो सकते है । 
अनुभूति को तीत्रता ने प्रभावित किया, अभिष्यविति जभौ ओर पनपेगी । 
प्रथम प्रयास के लिये वह भी सराहनीय हे । कहौं लगता है मञ्लसे 
अत्यन्त व्यस्त होमे के कारण इस पुस्तक से प्रान्यायभीन दह्ये सका। 


परन्तु देखते-2 बड़ी होती इस कवयित्री को आशीरवदिदेनेकंलोभक्ता 
संवरण न कर पाई । 

चाकी पृनीततम काव्यात्मक बाणी उत्तरोत्तर अपने पथ पर 
अग्रसर होती गस्भीरतर होती जये एवं यहं कलिका पुष्प बने फिर सुमन 
गुच्छ की गरिमा को प्राप्त करे-एेसी मेरी इच्छा हौ नहीं आशा भी है 
अपितु आशा ही नहीं विश्वास भी हे, 





तिथि 1 जनवरी 1991 [] रीता जितेच््र 
जम्मू 





अपनी बात 


मेरौ इस छोट सौ कविता यात्रा कए भारम्म तब हआ 
जब मांको विदेश यावराके कारण ग्यारह वषं को जाय से म्चे 
वषं भर के लिए उससे अलग रहना पड़ा ! उन्हीं दिनों क्तौ पहली 
रचना भी "मां जिसे इस संग्रहमे भौ मने स्थान दिया है! स्कूल 
के उन दिनों सें करई छटप॒ट कविताये लिखों जिनमे से कछ डस 
संग्रह मे भी सस्मिलितदहं ! इसक्षे् मे जौर लिखरे की प्रेरणा 
तब लिली जब नवम श्रेणी मैं प्ते हए मृद्धं गर्जन ते स्कल की 
श्रष्ठ बाल कवयित्री कापरस्कार प्रदान किया! इन पंक्तियों को 
कविता कहना भी मेरे लिए कठिनिटह क्योकि ये तो मनद भाव 
मात्र हैँ । जीवन से अनेक क्षण एेसे जाते हं जब रसुख-द्ख, आशा, 
निराशा, विवशता. आनन्द ओर स्नेह आदि क्री अन खतियां 
भार्वामिन्यक्ति के लिए मन को विवश कर देती है ओर उन भावों 
को पन्नों पर अंकित करदेनेसे मन को राहत सौ सिलती है\ सेने 
इन कवितां के मध्यमसे यही कछ किया हे \ 

जीवन क भ्रत्येक क्षे में मेरे आदरणीय सष्ता-पिता ौर 
भाई वौरभानु ने म॒ञ्ने खदा जगे बठ्ने को प्रोत्साहित किया हे \ 
उनके बरदहस्त खदा मञ्चे सम्बल देते रहं यहौ षस से सेरी घ्राथेना 
हे । इस पुस्तिका के भकाशनमें श्री श्यासलाल रनाने उडी रुचि 
लीहे इस $ लिए मे उनका धन्यवाद करती हूं । 


ने 


म॑ जस्म्‌ को साहित्य ओर कला क्षेत्र की जानी-खानी 
विदुषी तया राजक्तोय महाविद्यालय परेड भ्राउण्ड को प्राचार्य 
श्नीमती रीता जितेन्द्र का धन्यवाद करती हं जिन्होंने अवनी व्यस्त 
 जौवनचर्या मे से समय निकाल कर आगशोवंचन लिखे कर सञ्च 
अनुगृहीत किया हे । 


15/2 चिकृटानगर ऋचा 
जम्मू तवी | - 











{> 


+~, ग [१ | --> \ [अ [1 [भ 
@ ~+ ~= (अर) । 3 "~ 


+ (गे 
2 ~ 


= = @ > > = ॐ ~ 


सची 


=) 


कंसे मे जां 

नारी से 

मन की पीड़ा 

विद्रोह 

हृदय का सागर 

रे मन 

शान्ति की मशाल 
विदाहो रहा चद 

क्या होगा आगे जीवन में 
निञ्च॑र 

जीवन हास हं था करन्दन 
मानव का श्रम 

पथिक से 

काट खोल दो 

कविता से 

मेरा देश 

जल यात्रा 

शिक्षक 


(1) 














पथकोधूल 


. गजा होता मधुमय गान 


मनसे 

सुखद आशा 

ग णतन्त्र दिवस 

सरिता 

मेरे गहर की गलियां 

लो चली पवन 

चिन्ता 

लो चल दीँ उस पार 

जीवन पथ पर बद्तेये मेरे पग 
दीपशिखा कौ यात्राकथा 

वहं कोयला खदान को मजदूरिन 
एक पश्न 

जीवन का मोह 

भख 

तलाश 

मेरा वतन 

भेया दूज 

पिजरे को मेना 

म नदी किनारे का रोड़ा 
बदलाव 


(1) 


47. 


48 


-19. 
30. 
9.1. 
90 
33. 
34. 
99 
96. 
9 
38. 
1८ 
60. 


सलगावे की परिभाषा 
स्वागत वसत का 
ए मेरे मन 

बाहर ओर भीतर 
उजाले को चाह 
भटकन 

म कायर हू 
ङ्ठ गया भेया 
रुचियां 

नील गगन 

बादल का टुकड़ा 
नदिया 

वर्वा 

वसन्त 

अन्तर 

रात दिन 

इतिहास 

वच्चे 

पछी 


मां 


( 11) 
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कंसे अपनी नगरी छोड. दूर यहां से कंसे जाऊ 
आली अपने व्याकल मन को बार-बार अब कंसे समज्ञाॐ 


केसे विड इस पिर्टी से इन फूलों से इन कलियों से 
मोहबन्ध को कंसे तोडं जिसने बांधा इन गलियों से 
केसे में इन सब को यदे आंचल भरकर ले जाड 


केसे भूलूं उन सखिथों को लिनरे संग बीता ह बचपन 


केसे छोड उन्नत पर्वत नदि्धांओौ ज्लीलों के दपण 
अपनी धरती अपना आंगन संसग कंषेले जाऊॐ 


ठ्ठ्को ल्ठिको रहं जातौ हूं पवि नहीं बहते हँ आभे 
व्याकुल मन बस मीठो मीठो, यादों के ही पीछे भागे 


कंसे पिते नाते तोडं नूतन को कंसे अपना 


[| 


कलिका / } ` 


नारी सं 


) 


नारी तुम कितनी भोली हो 
छली ही जाती हो सवदा 


तुमने भी धस्य समज्ञा स्वयं को 


जननी पत्नी ओर सुता बनकर 


पर स्वयं का मूल्य तुम भूल गदं 
इन पुरुषों कौ छाया वन कर 


ओर पुरुषों ने जब चाहा रखा 
फिर जब [चाहा त्याग दिया 


सामान्य पुरुष कौ बात ही क्या 
राम ही ने परित्याग ।दिया 


तम॒ भी मूली हौ अपना मूल्य 
परिस्थितियों से सन्धि कर ली 
मोह का जाल बुन स्वयं हौ गर 
बन्दी रेशम के कीड़े सौ 


तम॒ तो थीं निर्यष अहल्या 


गौत ते नहीं जाना पर 


देवों तक ने तो छ्ला तुम्हं 
पाषाण बनीं शापित होकर 





जननी वन क्या पाया तुमने 
पुरषो ने तुम्हे न मान द्या 
परशु ने पिता कौ कथनी से 
तेरा नमम बलिदान किया 


अब तो उठो तुम निद्रा से 
अब तो इन नयनों को खोलो 
उड़ान भरो इस खुले आकाश सें 
अपने पखों के साहस को तोलो 


फिर छल न पाएगा कभौ भी 
यह जग तुम्हारा निमंल मन 
दे न पाएगा फिर यह समाज 
तुम्हारे दमन को नाम संसपंण 


[ | 
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मन को पीडा 


(८) 


किसी दृखित के मन की पीड़ा यहु जग त्‌ कहा सुन पाया? 
किसी व्ययित हृदय की व्यथा वांटना इसे है कब भाया ? 


मनतुम हो चाहे दुःखी आज 
परजग को क्या इस पौीड़ासे 
वह तो मुस्काता है मदमस्त 


ना अपनीही क्रीडा से 
तुम रोए पर तप्त आंसुजों ने जग का जन कव 


मन तममे जब भी धधकी थौ 
विरल पीडां की ज्वाला 
भीषण दुःखों की लपटो न 
जब नी तुमको भ्रुलसा डाल 


पिघलाया ? 


इस जग ने क्या तब आग बञ्चाने को निज हाथ बहूाया ? 


तुम रोए तो जग ने समन्ञा 
पह पागल गौत सुनाता है 
तुम जले जगत्‌ ने यह जाना 
यह ठढोगी ठोंग दिखाता है 


मन तेरो पीड़ा को जग ने बस सेल समञ्च निज मन बहलाया । 


[ | 


विद्रोह 
(=) 

अनिवायं है क्या जीना, ढोते हए इन व्यथं के 
संबधों के बोस को 
उन संबधों को, जो मन से नहीं बने 
जो अन्तर से नहीं जड़ 
वस हदय को ऊपर सतह्‌ को स्पशं करते 
बिना उसके भौतर धंसे 
गजर जाते हे । 
नहीं 
बिल्कृल नहीं 
यह मेरा विद्रोही मन 
कभी भी स्वीकार न कर पाएगा इन्हु 
जी न पाऊगी में इनका जनावश्यक बोञ्च ढोते हुए 
केवल इसलिए कि समाज ने दिया है इसका आदेशा 
मे क्यो हं सथभीत इस समाज से 
यह समाज भी तो मेरे ही जसे लोगों से बना है 
मेभीतोहु इसके निर्माण से भागी 
तो फिर क्यो नहीं अधिकार मञ् 
स्वतंत्रता से जीने का \ 
हं, बिल्कुल हे 
क्योकि मेने इसे छन लिया ह 
इसीलिए तो मैने यह बोञ्च उतार फेंका हं 
ओर केवल स्वीकार किए है वही संबंध 
जिन्हें मेरे मन ने स्वीकारा ह । 


कलिका / 5 


हृद्य का सागर तो असीम है कहां मिलेगा इसका पार 
भाशा ौर निराशा की लहरों का कितना है विस्तार 


पर कंसे पार यह कर पाएगी यह गंभीर पारावार 


कब तक साथ मगर देगी आशा की यह पतवार 





हदय का सागर 


€) 


नाव लधु कल्पना की है 
थका नाविक भी है व्याक्‌ल 
बढ़ी जाती है तब भी यह 
निज किनारे कौ ओर हो आकल 


डोलती रही नेया परन्तु 
नाविक ने साहस न शोड़ा 
जलधारा की तीन लहरों के 
विपरीत ही नया को मोडा 


~~ ~ 


+ | 





रे मनत 


() 


अनजान वना त्‌ बेठा है मन 


न जाने किं बीत गया बचपन 


अनभिज्ञ है इतना भी न जाने 
परिपक्वहै त्‌ जग कौदृष्टिमें 
करना है तथ जीवन तुञ्चको 
अपने ही बल पर सृष्टि से 
उठ जाग छोड अब निद्रा ओर 
साकार कर ले अपने सपन 


सोच रे कि नं रहैगासरपर 


सदा घनी ठंडी छाव कासाया 
कमं क्था स्वयं ही निसने 
फल भी तो उसने ही पाया 
त्‌ भी अचा उठ जाएगा 


बस करतो नले श्रम का प्रण 


[ । 
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गान्ति की मणाल 
(*) 


छोड कर सब भेद भाव 
भूल कर सब मनमुटाव 
फक कर सब राग द्वेष 
तोड़ प्रगडों का जालं 
आगमौ हम चले सभी 
ले कर शति की मशाल 


सब धमं समान है 
यही सबके मन में हो 
सारा जग अपना घर 
यही भाव जन जनमेंहो 
सुखंकै बादल हों षब तरश 
दुःख का न कोर सायाहो 
हर कोई अपना हो 
कोई न पराया हो 
अओ मिल कर तोड़ दें 


परायेपन का यह जाल 
आमो हम चलं सभी 
लेकर शन्ति को मशाल 


सबको आजादी दिला 
कोई भी गलाम न हो 
किसी धमं किसी संप्रदाय का 
कहीं भी अपमान न हो 
मानवता के आधार पर 
मानव सब एक हों 
चाहे धमं अनेक हों 
चाहे विचार अनेक हों 
रग जाति भेद कोई भी 
न॒ रखे मन मे पाल 
आय हम चलें सभी 
ले कर शान्ति को मशाल 


[| 
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विदा हो रहा चन्द अभिराम 


९) 


विदा हो रहा चन्द्र अभिराम 
रात कौ याता से थका ठंढने चला कहीं विश्राम 


लिए आया था नया उत्साह 
व्योम मेँ उड़ने कै सयते 
साथ में तारागण भी थे 
अनुचर सहचर अनेक अपने 


रात भर साथ रहा नभ के फिर अत्या विदाई का याम 
विदा हो रहा चन्द्र अभिराम 


सूयं कौ प्रखर रर्मियों से 
दग्ध हुई थी वसुधा सरसा 
चन्द्र ने शीतल किथा उसे 
निज किरणों से अमुत बरसा 


लृटा अयना जीवन अमृत अब चलाजा रहा है निष्प्राण 
विदहो रहा चन्द्र अभिराम 


प्रफूल्लित कूमुदनियों के संग 
र्हा करता क्रीडा कल्लोल 
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उन के तस्ण लावण्य पर 
बिखरा डाली निज ज्योति अमोल 


ओस॒ के आंसू पहने तभी सब दिखती हैँ च्रियमाण 
विदाहो रहा चन्द्र अभिराम 


पूवं दिशा का अरुणः रवि जन 
कर उलेगा सब कछ दाहं 
सायं को तब यहं उज्ज्वलं चंद्र 
बना लेगा नभम से राह 
पुनः छा जाएगी उसकी 
द्यावापृथिवी पर मुस्कान 


विदा हो र्हा चन्द्र अभिराम 
रात की यात्रा से थका दृढने चला कहीं विश्राम 


( ] 


कलिका / 11 


क्या होगा आगे जीवन में 
) 


क्या होगा आगे जीवन नें 
रहं रहं कर यही प्रश्नमयसा 
पदा कर देता है मन में 


सोचा तो था निर्बाध बही जाएगी यह जीवन धारा 
पथ नें विस्तृत कर देगा मिल नन्हें लोतो का जल सारा 
पर कहां पहुंचना किंस पथसे हि इतना भी तो ज्ञात नहीं 
वायु कै के जहांले चलें बहु कर जाती है वहीं कहीं 
फिर कौन जानता शलो से टकराकर ट्टे किंसि क्षण में 


क्या होगा अगे जीवन में 
रहु-रह कर यहे प्रश्न भ्यसा 
पदा कर देता है समन में 


[ । 
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निल्यर 
*) 


सर क्र सेर इर बहता निश्चर 
हे श्रान्त पथिक कासा यहु स्वर 


न जाने कितनी दूर अभी होगो इसकी मंजिल, सागर 
अर अर क्र क्र बहता निकर 


निजंन है वन कम्पित है सन 

लहरे हिलतीं चलतो भतिक्षण 

न जाने क्यो नन्हे कोके से, भी उठता है सिहर सिहर 
सर अर शर र बहता निंर 


पथ गया भूल पतन प्रतिकूल 
फिर किसके बूते पर चले ञ्ल 


न्याकूल स्वर सें पथ पृष रहा पर मौन खड है सब तश्वर 
सर स्र क्षर स्र बहुता निर्घर 


निर्लर चंचल त्‌ दिर आकल 
पर हंस हंस चल आगे प्रतिपल 
राह प्रीतो करनी. ही है चाहेगा चाहे कऋल्वन कर 
सर क्षर स्र अर बहता निक्षर 
(| कलिका 
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जीवन हास या कन्दन 
(८) 


जीवन हास हं या कन्दन 
पृष्टं क्या इन पुष्पो तेजो मुस्काते रहत ह प्रति क्षण 
इतना बतला सकते हो क्या जीवन हास या कदन 


विधि ने जाने किया हमें 
य्‌ ही मुस्काते रहने को 
जगती के दुःखित प्राणियों के 
मुख पर स्मिति रेखा लने को 
इस से हौ दिन भर हसते 
पर रात्रि रोते कटतौ है 


क्या नहीं दीखते हर प्रभात को हम से चिपट अश्र्‌कण 


मच्छा तो निज ज्योत्स्ना लुटाते नभम जो तारागण 
इनसे ही पृष्टः बोलो तो जीवन हास हं या न्दन 


दूर से शायद तुम को हम 
हिल मिल लगते हसते हें 
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कितनी यह सुखद कल्पना 
पर हम तो एकाकी बसते रहँ 
पग-पग पर बुञ्ती जलती चमक 


कवापि हमारी हसी नहीं है। 
यह्‌ तो मिलने को उत्सुक तारों के मन की है धड़कन 


[| 


कलिका / 15 








16 / कलिका" 





पतव क चम 


<) 


देखो तो उन सुनहरी बाल्यं को 
जो चेतो मे लहरा रही है 
वे केवल बालि्यां ही नहीं 
वेतोगप्रतीक हँ मानव के भ्नमका 


देवो तो कंसी हरिणली छाई हं 
मन को कर देती हं शीतल जो 
यह केवल हरित वणं हौ नहीं 
यह तो प्रतीक मानव के श्रसका 


देखो तो अन्न के उस भण्डार को 
शान्त करता है जो क्षुधा हमारी 
यह केवल क्षुधा का विकल्प हौ नहीं 
यह तो प्रतीक हि मानवकेश्चमका 


सुधारं हम उन लोगों कौ दशा 
जिनफे हाथ देते है जन्म इस अन्न को 
यही है हमारा कत्तव्य भौर 
यहौ होगा सम्मान मानवके श्रम कः 


[| 


पथिक से" 


() 


पथिक तुम कहां चले जग में! 
असफलताओं का भार लिए 
व्याकुलताओं का सार लिए 
नियति से दुःखे उपहार लिए 
मन में विषाद संसार लिए 
गिरते उठते जीवन भग॒ सें 
पथिक तुम कहां चने जग में! 


जज भी चले निष किकी ओर 
वहीं तिधि ने दिया ज्लकक्ोर 
दखित मन मे धार वज्र कठोर 
चले ही जति हो राति भोर 
लिए शिथिलता पग पग सें 
पथिक तुम कहां चलेजग में ! 


( 
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कपाट खोल दो 


८) 


आने दो भीतर प्रकाश को 


-हट्ने दो गहन अंधकार को 
-कपाट खोल दो 


विचरनेदो पंछी को अआकाशमें 


दूढने दो बसेरा खुद संसार में 
वधन खोल दो 


विचरने दो स्वरलहरी को पवन में 
उतरने दो संगीत को मन में 


तानषेड दो 


सोच लो यह जीवन ह जीने के लिए 
ये खुशियां ये वसन्तहै तुम्हारे लिए 


निराशा छोड दो 


[] 











कृषित। सं 
*) 


राति के गहन अंधेरे सें 
ट्टे खंडहर की ईटों पर 
व्याकुलता के दृट्‌ घेरे में 
निज श्रान्त क्लान्तं मन धर 
जसे भौ बटो हं मे कविते 
तम॒ वसे ही रहने दो 
मेरे नयनों को बहूने दो। 


प्रतः की नई अरुणिमा सें 
पवत कौ अची चोटी पर 
अपने गौरव मे गरिमा सें 
निज लघुता को विस्मृत सा कर 
जसे भी गाती हं कविते 
तुम॒ वसे ही गाने दो 
इन अधरों को मुस्काने दो) 


[। 
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मेरा दश 
) 


मेरे देश सा दनिया मे कोई देश नहीं 
एेसी सन्दर सस्कृति नहीं एेसा कहौं परिवेश नहं 


हर धमं आजादी से इस भूमि में चेलता 
अनेकता में एकता ह हिन्द की विशेषता 
इसके जसा धमंप्राण कोई देश विशे नहीं 
मेरे देश सा द्नि्यां नें कोई देश नहीं । 


जनता को देकर अधिकार गणतन््र॒ का दीप जला 
शोषणं का अधिकार मिटाता सबसे आगे यही चला 
इतने गुणों का क्िसौ रणष्ट्‌ नें है समवेश नहीं 
मेरे देश सा दुनियां से कोई देश नहीं । 


यहाँ वृद्ध ने प्रेम अर्हिसा का हेमफो गौत सुनाया 
हिसा कौ लपसों मँ जलते जग को था शान्त बनाया 
प्रेम अहिसा का नसिलता ओर कहीं सदेश नहीं 
मेरे देश सा दनिया सें कोई देश नहं 


( ] 
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जल याता 
(२) 
जल धीरे धीरे बहता हं 
मलयज के कों से कम्पित 
चन्द्र ज्योत्स्ना से प्रतिबिम्बित 
नभ के तारागण से चुम्बित 


तर्दल के मर मर से स्पन्दित 
सरिता का जल जाने किस 
भाषा में क्या कहता हं 
जल धीरे धीरे बहुता ह । 

नन्ही सी लहर मतवाली 
बनीं अज अलके घुघराली 


नक लिए ज्योत्स्ना निराली - 


अजब अनृटो सोली भाली 
सरिताका जल न जाने किस 
स्वप्नलोक में रहता हं 
जल धीरे धीरे बहता है । 

सागर भिलन आशा से चंचल 
बहता चलता है सरिता जल 
आशा जग उठती हं पल पल 


यह भी गा उठता है कल कल 
मधुर मिलन कौ उस आशासे 


दुःख को सुख से सहता हे 
जल धौरे धीरे बहता है 
[] 
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शिक्षक 


©) 


शिक्षक है देश का कर्णधार 
शिक्षक है एक अनोखा शिल्पकार 


कच्ची मिट्टी से गढता है वहं मूतियां मव्य 
महान्‌ वंज्ञानिक कुशल चिकित्सक 
विधिशास्त्रवेत्ता निपुण राजनेता 
नित प्रतिदिन होतो है रचना नव्य न्य 
उसको भावनाओं की ये सूतियां साकार 


छात्र ह पथिक सौर शिक्षक हे ज्योति 
मागं क्टीला हो घना अधेरा हौ. 
करती ट निर्देशन देती है अवलम्बन 
ज्योति बिन अंधकार मे यात्रा नहं होती 
इस ज्योति का स्रोत शिक्षक ज्ञान का भण्डार 


इसी मे है गुरुजनों की गरिमा 
विद्या को बेचे नहीं विद्या का करे दान 
तथा गुरुजनों का भी हो सम्मान 
इसी मे है शिष्यो की महिमा 
फल में नहीं कमं में है शिक्षक का अधिकार 


[ | 
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पथ कौ धूल 


८) 


पयिकरे मेँ हूं पथ कौ धूल 


जग ने सुक्षे सदा ट्कराया 
पल पल कुचला ओर दबाया 


परमेने तो क्षण भर को नौः 


नहीं किसी पर रोष मनाय 
सहतौ हं नित नए निरादर 


पर जाती हं भल 


मेने सदा कष्ट ही 
पीडा को निज अंक विलाया 
वर्षो से नीचे दव दव कर 
क्षीण बना डाली निज काया 
कभौ नहीं फिर भी हो षाया 
विधि मेरे अनुकूल 


जग जीवों ने मक्षे सतया 


फिरभी सक्षम स्वाथंन आया 
अंकित करमे पदचिन्ह हदय में 


सने सब को पय दर्शाथा 
से हितचिन्तन करतौ हं जण 
चाहे हो प्रतिकूल 
पथिकरेमैहूः पथकी धूल 


[| 


पाया 
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गजा होता सध्चुमय गान 
() 


कहीं मिल पाता रेसा श्थान 
जहां मन हो सक्ता जग के 
अल छल क्पटों से अनजान 


क 


स्नहं का बहता जहां प्रवाह 
हदय पा लेता जिसकी याह 
पूणं हो उठती मन की चाह 
निकल अन्तर से फिर अधरों पर 
बखरी होती मृदु मुस्कान 


कल्पना के शूलो पर सूल 
जहे मन जाता सब कुछ भूल 
वहीं नन्ही सरिता के कल 
निकल अन्तर से नभ से 
गजा होता मधुम्य गान 


[ | 


~ 


सत च 
(*) 


मन व्यथं क्यों होते हो अधौर 
क्योगिरा रहे हौ बिन कारण 
अपने हौ इन नयनो का जल 
क्यो बुज्ला रहे हो इन ब्ृदोंसे 
अन्तर को अग्नि प्रतिपल 
पगले क्या बज्ञा सकेगा 
इस अग्नि को तेरा नयननीर ' 


जो हौना था वह हुआ ओौर 
जो होना है वह होगा ही 
आषएग॒ जो वह भोगोगे 
जौ सया था वह॒ भोगा ही 
फिर लगा रखी है क्यों यहां 


चिन्ताओं की मह व्यथं भीर. 


मन व्यथं क्यों होते हौ अधीर 


[। 
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सुखद भाशा 


¢) 


आज बसी क्यों मेरे मनसे 
सुखद सुखद सी नन्ही अशा 


जीवन के कंटिथाले पथ पर 
कदम कदम आगे बदृना है 
चट्टानों से गिरि-श्यृद्खो से 
अपने ही बल पर लडना है 
क्रितना बीहड पथ है फिरमभी 
ञजाज नहीं है तनिक निराशा 
अज बसी......-..... 


बडे - बड़े पाषाण ओर द्गंम 
खड्डं राह दै अआयेगे 
सूयं रर्मियों से अनभिज्ञ 
गहन वन मन को दहलायेगे 
कौन जानता है स्चोके ये 
संसा फे क्या ला्येमे 
पर कठिनाई ही जीवन की 
है सरल सरल परिभाषा 
आज बसती क्यों मेरे भन सें 
सुखद सुखद सी नन्ही आशा 


{| 


गणततत दिवस 
(<) 


अया है गणतन्त्र दिवस लेकर यह्‌ सन्देश 
एकता रहै भारत मे रहे अखण्ड स्वदेश । 


जिस भारत का कण-कण जोडा 
इसके वीर योद्धाओं ने 
जगत्‌ भर मे किया प्रसिद्ध 
जिसे उसकी प्रतिभाओं ने 
एक रहा बिखरा नहीं यह प्यारा हमारा देश 
एकता से भारत में अखण्ड रहे स्वदेश \ 


प्रयत्न हए विखराव कै कई 

जब गरो ने इसे स्ष्लोडा भः 

एसे पल भी आये जव 

अपनों नेही इसको तोडा था 

सौभाग्य रहा हमारा ही जो बचा रहा यह्‌ देश 
एकता रहे भारत मे अखण्ड रहे रवदेश 


अपने ही से संजोए है 
यह निराली इक संस्ङृति 
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करती है प्रदान इसे 
अप्रतिम सौन्दयं प्रकृति 
मोहक है इसका आकषंण अनूठा है परिवेश 
एकता रहै भारत मेँ अखण्ड रहे स्वदेश । 


करं सदा हम यत्न 

यह्‌ देश हमारा ट्टे नहीं 

जातक हमारी शान्ति को 

ओर चेन को लूटे नहं 

रहे चमकता जग में जेते 

नभमेहो दिनेश 

एकता रहे भारत में अखण्ड रहे स्वदेश । 


[। 
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सरिता 
) 
चली सरिता करने अभिससार 


प्रिय समुद्र की मिलन आस का 
लेकर निज मन सें प्रकाश 
उसको बन्दी करने को ले 
ले तारकमाला का मृद्‌ पाश 
अद्रि से निकली कर ष्णुगार 
चली सरिता करमे अभिसार 


ले अंक लहर लहराती 
भौर चांदनी नवल मुस्काती 
निज सौन्दयं में मदमाती 
भनसुने जा रही कृ गातो 
गोतो दै भर कर स्नेह अपार 
चली सरिता करने जभिसार 


तट ॒वक्षों के पुष्प रंगौत्त 
नल हरे नीले जौ पौ 
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चून-चन डाल रही आंचल में 
प्रकृति के उपहार सजीले 
चली भिय को देने उपहार 
चली सरिता करने अभिससार 


मलयज के शोको से चंचल 
बढती ही जाती है पल-पल 
प्रणयभाव भीगे अन्तर कं 
कथा कहती मृद्‌ कल - कल 
अनजाने में प्रकट हुए उद्गार 
चली सरिता करने अभिसार 


( | 
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मरं शहर की गलिय।ं 


<) 


सब से प्यारी लगती हैँ सूक्ते मेरे शहर की गलियां 
मेरे कंशोयं की संशिनी मेरे बचपन कौ सखियां 


मेरे शहर को गलियां 


हं ये मेरे हर रान्न कौ हमरा 
देवतौ रहती हँ मेरी जाकांक्षाञं की परवा 
भर हरदम सुनती रहती है जसे 
मेरे खामोश ख्थालों कौ खामोश सौ आवाज 


इन सव करो अपनेमें समेटेहंये खूबसूरत बंद कलियां 


मेरे शहूर की गलियां 


तो ये रास्ता बनाती ह हूर किसी का 
तो ये दुखद्दं बटाती हँ हर किसी का 
कोद इनका साथ दे न दे इस शहर सें 
ये तो साथ देती जाती है हरकिसीका 


सबको रिज्लाया करती हये अलबेलियां 
मेरे शहर की गलियां 


) <; 2. 4 
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लो चली पवन 
£) 


मुक्षे छ्‌ कर कछ कहू-कह कर 
वह॒ चली पवन लो चली पवन ` 


सुखदुःख कै बीते वै दिन रात 
जीवन को बाती में कभी जीत कभी मात 
याद ए मुक्षे वे सारे क्षण 
जब ट्टे बने थे करई स्वप्न 
लो चलौ पवन 


वह्‌ बचपन बीता यादं अया 
निश्चिन्त अतीत किर याद आया 
उषछाह भरा था जब यह्‌ मन 
वह निश्छ्ल हंसी वह॒ भोला क्रन्दन 
लो चली पवन 


वे ग्रीष्म ऋतु की सुन्दर शाम 
वे शोत ऋतु की दुपह॒र अभिराम 
कभी रिमश्चिम-रिमश्षिम बरसता सावन 
कभी वसन्त के फूलों का आकषण 
लो चली पवन 











---- --- 


कितने ही स्वप्न बनते हैँ हर पल 


लहुराता है उमगों का आंचल 
जव मौ चलती है यह पवन 


आनन्द खे भरता वन उपवन 


लो चली षवन 
[ ] 
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-* चिन्ता 
2) 


निश्चिन्त बह रही है सरिता 
निश्चिन्त खड़ा है वह तूवर 


-निर्चिन्त पष्प ओ हंस रहे 


निश्चिन्त उचछलता टै निक्लर 


ओ चिन्ता कूर अपसूरी तू 
इन पर फन्दा न डाल सको 
फिर मानव हृदय कुचनलने को 
ओ निदय क्यों तू आ धमको 


मानव भोला अनजान बना 
आ गया तेरी कूर चाल में 
त्ने भी निर्दय बन राधा 
अपने दढ अदृश्य जाल में 


कभी नमिरटेगी क्या पिशाचिनी 
तेरी मानव रक्त पिपासा 


या अनन्त तक छाई रहेगी 
जग पर तेरी अमिट निरासा 


[] 


लोचल दीम उस पार 


(<) 


भावनाओं की सरिता समे 
स्वप्नों कौोनाव पर हौ सवार 
लो चल दी मे उस्र पार 


मस्तिष्क ने समञ्ञाया बहुत 
पर मन ने ना माना 
वही क्या अन्त मे जो 
हृदय ने था ठाना 
मान करे बठी हदय से मे हार 


निश्चय क्या अपना अविष्य 
खुद ही खुद बनने का 
स्वप्नो . का घर. . बना 
यथाथं से सजाने का 
जाना है स॒क्षको अब तो उस पार 


[] 
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जीवन पथ पर 


) 


जीवन पथ पर वदते ये मेरे पग 
मंजिल को नै को आतुर 
ध्येय को पाने को मेने 
राह में सरेली करई कठिनाइयां 
पवि मे चुभे थे अनेक शल 
कक्षा पूरौ होने की चाह में 
फूलों को तो मन गया था भूल 
बस मंजिल पाने की चाह मे था सजग 
जीवन पथ...... 

परज्यों ज्यों बढती चलती थीमें 
ध्येय होता जाता था उतना ही दूर 
स्रमितसीद्‌ढतीथीमे उसे हर ओर 
मरुके दुष्टि्म कौ भांति था वहक्रर 
थक जातौ थी जब में पग होते ये उगमगः 


बीत गया चलते कितना जीवन 
थक गए पग श्रान्त हुआ तन 
पर जारो है अब भी मेरी यात्रा 
है थका नहीं अभी मेरा मन 


साहस बधाता है आशा का विहग 
जीवन पथ... 
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दीपशिखा की याता कथा 
) 

जल दीप शिखा धीरे धीरे 

तव॒ ज्योति बुक्ष न जाए कहीं 


मेरी कविता कौ मध्ुर पंक्ति 
आधौ ही रक न जाए कहीं 


चल रही लेखनी है अविरल 
त्‌ भी प्रतिपल ही जलतो जा 
इन काले अक्षरदीयों मे 
निज ज्योति को त्‌ भरती जा 


तुमसे नेह पा पुलकित हो कर 
मचल उठे हैँ अक्षर चंचल 
परः यदि बुक्ली तुम तो क्षण से 
मे होही जाएंगे सब ओक्चल 


सोफा आया अब समीर का 
तुमने भी अनुभव कौ सिहरन 
क्षिलमिल कर उठी पंङितियां ये 
देखी इनकी भी सिहरन 
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उपवन की कोमल कलियों सी 
दिखती है ये भी नवविकसित 
नभ ने चिल आई तारकमाला 
सी कहं असित है कहीं पै सित 


पर ओह यह क्या इपको मे 
वाय॒ ने तुम्हं हरा डला 
कविते त॒म भी रुक ही जाओ 
पवन ने अंत ही कर डाला 


[| 
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। + 


| वहं कोयला खदान की मजदुरिन 


"री. 
५9: 


¢) 


वहुजा रही ह देखो इक प्रतिमा 
परिश्रम को 

लिए तपता क्षोणकाय तन 

जो 

कोयले के जाकाश 
कोयले कौ धरती में 

रह कर बन गया हँ 
स्वयं कोयलेके वग का 
जिसके अंतर = च, | 
बस रहीरहैँको 4 ससि ` 

उसके मन मे, ्कमेदहे. 

कोयले काही संसार | 

जहां है उसका परिवार 

उसके सिवा वह ओर कछ नहीं सोचती 
ओर | 

यही रहेगा उसका संसार 

जब तक वह पसीना बहाएगी यहां 








~~ --- र ~--~---- ----- कक =-= ~~ --- ~= ~ ~ ऋ 
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एक चर्त 
<) 
बता सकता है कोई क्या 
कि इस यांतिक युगमें 
सह्‌ दयता कहां खो गई हे 
मानव तो ह पर उसके भीतर 
मानवता कहां खो गई है 


भाषा तो बनाई मनुष्यने 
ताकि समञ्च सके इक इसरे के विचार वहू 
ताकि निकट आ सके इक दूसरे के वह्‌ 


इसलिए नहीं 
कि भाषा के नाम पर बह 


जपने साथी की आवाज कचल दे 
ओर 

भाषा बन जाए दीवार 

दो भादयों 

ओर 

दो मित्रों के बीच 


निकट आने के स्थान पर मनुष्य 
मनुष्य से बहुत इुर चला गया हें 
नहीं पिघलता 








किसी का दख देखकर उसका मन 

नहीं वित होता किसी का 

कष्ट देखकर वह 

उसको विचारशकित, उसको सेवा भावना 
उसकी दयालुता कहां चलौ गई है ? 

जता सकता ह कोई क्या कि इस 

यार्तिक युग मे सहुदयता कहां खो गई हे ? 


[] 
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 -जीक्न करा मोह. ` ~~ 


कितनी तीव्र होती है जीवन को लालसः 
कितना दृढ़ होता है जीवन का मोह 

पर जीवन सरे जुड़ी है मृत्यु 

यह तो इक अटल सत्थ ह \ 

ओर 

इस सत्य को जानता भौ ह मनुष्य 

पर फिर भौ इस शब्द से ही वह्‌ 
भयभीत हो जाता हु । 


जनन्त जीवन यात्रा कायह पडावं 
कितना भयंकर प्रतीत होता है 
थकन कितनी भी हो 

पर कोई स्वीकार नहीं कर पाता 
प्रकृति के इस उपहार को 
विधाता के इस आदेश को 
प्रसन्नता से, आत्मविश्वास से 
बल्कि सब चाहते इस से 

दुर भाग जाना 
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सब जीना चाहते है 

अमरता का वरदान पाकर 

वुद्धावस्था मे क्षीणकाय हा, 

कर्तव्यो से मुक्त हुजा वयोवृद्ध भौ 

ओर कर्तव्यो के बोञ्च तले दबा हुजा 
परेशानियों से धिरा हुआ {नवयुवक भौ 
वह मत्य जो कर देती हं परेशानियों से मुक्त 
वह मत्यु जो देती हं एक नया जन्म | 
उसे कोई नहीं चाहता स्वीकारना 

यही तो हं जीने कौ लालसा 

हां यहीतोह जोवन का मोह 


[] 
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(<| 


नो) 


(२) 
कभी सोचती हू 
लहु भौ तो चीखता होगा 
जब देखता होगा 
कि इन्सान ही इन्सान को खाजाताहे 
फिर सोचता होगा 
इससे तो जानवर ही अच्छे है 
जोखातेतोर्है 


पर तभी जब उन्हं भूख हो 
जवक्रि इन्सानी भूख तो मालूम नह 
कब कहां किस शक्ल मे मौजूद हो 


[ | 
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तला 
© 


यह मेरा देश देश तो नहींहे 
बस इक बिखरी हुई चीजों वाला घर है 
ओर हमें तलाश है उसकी जो इन्हे संवार पाए 


यह्‌ वह॒ चमन है विखरी पड़ी हैँ जिसकी कयारियां 
सृखी जा रही हैँ जड़ पौधों की, बदल रहे हे पेड टूेसमें 
हमे तलाश है उसकी जो इन्हँ नवजोवन दै पाए 


यह्‌ बिखरा घर, यह उजंडा चमन 
आखिर देन किसकी हे ? 

घर मे रहने वालों कौ 

चमन के रखवालों कौ 


पर 

इनमें कोई दीखता नहीं 

जो इन्हे संभाल पाए 

ओर हम उसौकी तलाश मे है 
हां हम उसी कौ तलाशमें है 


[1 
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मेरा वतन 


@) 


जल रहादहैशोलोंकी आगमे मेरा वतन 
ये शोले हैँ हिसाके, घणा के, वेर के 
तम ॒बुज्ञाओ इन्हं अपने प्यार के पानीसे 


ताकि जल न जाए यह्‌ खिला हा चमन 


क्यो भाई-भाई का दुश्मन बना हें 


क्यों मार काट रहा है अपनों को वहं 


46 / कलिका 


क्यों घर उजाडता अपना हौ वहं 
क्यों अपनों के ही खून से सनां 


जलाना क्यों चाहते ह बेटे मां का ओचल 


लगता है दुश्मन ने कोई चाल चली है, 


सफल मत होने दो दुश्मन को ये चालं 
मां के बेटो क्रोध से न होमो पागल 


बसर अब नहीं | 

अब ओर न हो यह हिसा का ताण्डव 
इन शोलों मे ध्वस्तन दहो जाए मेरा वतन 
उजड़ न जाए मेरा हरा-भरा.यह गुलशन 


[| 











मेया दज 
<) 


कितना सुन्वर कितना अनुपम कितना मधुमय यह्‌ त्यौहार 
भ्ेया दूज तेरे नाममात्र से छलक रहा है स्नेह अपार 


वह देखो नन्ही सी बाला है खड़ी हाथ में थाल लिए 
ओर पास खड़ाहे भाई तिलक से अंकित भाल लिए 
भेया तुम जिओ युगो तक इन ततले से शब्दों के आगे 
कब ठहर सका है कपटी जग का स्वाथं भरा ज्ठा व्यवहार 


साई एकं सातभूमि हिति प्राण चला न्योछावर करने 
{निज रक्त बहा रण प्रांगण से काली को क्षुधा शान्त करने 
है तिलक लगाया ने भया विजयी बन कर ही आना 
ये शब्द बहन केकर देते हं मन सें कितना उत्साहे संचार 


यह तिलक विजय का द्योतक है वीरों को जागृत ह करता 
मां कौ रक्षा हित फस पर चद्ने की इच्छा हं भरता 
जब ले विजय तिलक माये पर भेया युद्धक्ेत्र की ओर बढ 
जहनों कौ वाणीमे मुखरित हो उठत उनकी जय जयकार 


[| 
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पिजरे की मना 
ॐ) 


पिजरे को मेना 

पिजरे की मेना 

खो गया हं स्वर भूल गई तान 
जब से पिजरे को सलाखों मे बध गई जान 
गाए भी तो गाए अपने बन्धन के बना 
पिजरे कौ मना 


सुख भी भिलेंकंदमेतोदुःखसे हँ लगते 
स्वप्न कितने ही अधूरे मनमे हें सजते 
जगते ही बीते उसकी हर रना 

पिजरे कौ मना 


यूं ही जीवन उसका कटता सारे दुःख हं सहती 
मूक आंखों की भाषा में पर मुक्षसे हं कहती 
मानवकोदयानदीजग से यह कहना 

पिजरे की मेना । 


[ 








मँ नदी ज्िनारेका रोडा 
) 


मे नदी किनारे का रोड़ा 
मे अथंहीन अस्तित्वहीन 
भड पड़ा जिधर जल ने मोडा । 


सिकता ने अपनी शुश्च श्वेत गोदी मे जब मुक्षे खिलाया 
तट का चुम्बन करती तरल तरगों ने जलपान कराया 
दिनकरने भी दिनमें तप्त करो से जी भर मुन्े तपाया 
रजनी में आकर विमल चन्द्रने हिम किरणो से सहलाया 
जाने क्यों मुक् दीन हीनसे इन सबने हं नाता जोड़ा 


मुख धो सुन्दर रही बनाती मृज्ञे नदौ को च॑चल धारा 
धीरे धीरे चल समीर ने सहज स्मेह से मुक्षे पुकारा 
मुञ्च जैसे नन्हे पत्थर का पुलक उठा तन मन सारा 
वन सलिल के सहज रेह से हृ था मानो मतवारा 
निस ओर चले वायु ओर जल उसी ओर मैने मुंह मोडा 


[| 
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वदल।त 
() 
-यह मानवएेसातोन था 


क्या हुञा इसे आज 
क्या हा इसे आज सोचो तो 


यह सूयं पहले भी उदित होता, अस्त होता था 


` दिनचर्या में 


वसे ही जसे आज का सूयं 

उसी तरह हो गई ह दिनचर्या में शामिल 
आगजनी लूटपाट ौर अनेकों की हत्याणएु 
पर यहं सब कृष पहले तो न था 

यह मानव रेसातोन था) 


पग पग पर खोदताहं धरतो मे गद 
दुसरों के ठोकर खा गिरने के निमित्त 
ओर फिर हसता हँ निर्दयी अटटहास उनको मृत्य षर 
वह इतना कूर तोन यथा 
यह्‌ मानवषेसातोन या) 
लडता हं वह्‌ मरता हं मिटतारहै मिटाताहं 
धमे के नाम पर 
बन गया हुं हंत्यारा मानवता को भूल 
अपनों कोही जान लेने वेलता हं जान पर 
यह्‌ सव कृष पहले तो न था 
-यह कंसा बदलाव हौ ? 

[) 











अलगाव की परिभाषा 
*) 


अलगाव को परिभाषा 

देते हैँ लोग 

कहते 

अलगावह नदियाकेदोकूलोंसा 

या अलगावहं धरती व आकाश सा 
या अलगाव हु पूवं ओर पश्चिम कासा 


मूढ वे 

अज्ञानी डं वे 

कंसे करते हं वे अलगाद को परिभाषित 
कोन कहता हे नदिया के दो कूल 

सदा पृथक्‌ हौ रहते हँ 

कर देता हुं इक नन्हा सा सेतु उन्हे समीपतर 
कोन कहता हुं धरती ब आकाश 

अलगाव के प्रतीक टह 


ला देता हुं द्र से एक क्षितिज उन्हं निकटतम 
कौन कहता हे पूवं ओर पश्चिम 
नितान्त अलग है 
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जोड़ देती हं मानवौय संवेदनाएं इन्हे 
परस्पर 
अलगाव तो उपज हं केवल हमारे 
श्रान्त मस्तिष्क कौ 

न्त स्तल को गहरादइयो में इसका. 
कोई स्थान नहीं 
जहां रहता ह केवल अखण्ड स्नेहं 


षि 
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- =-= ~~~ 


ध === --- 


स्वागत वसन्त करा 
(<) 


वसन्त ऋत्‌ पुन: आई हं । 
आई हं करने हम सबको प्रसन्नता से 
अभिभूत 
खुशियो का सन्देश देने बन कर 
इस सू्ष्टि की दूत 
वसन्त ऋतु पुनः आई हे । 
किन्तु क्या इसक। यह्‌ ध्येय पूणे होगा ? 
क्या इसका यह्‌ स्वप्न साकार होगा ? 
नहीं । 
क्योकि बेघर वे लोग इसका स्वागत 
नहीं कर पाएंगे 

जिन्हे समय की पतञङ्ड ने असमय ही 
कुम्हल दिया हं \ 
जिनको मार डाला हं हिसा की पराकाष्ठाने 
जिनको उजाडा हं धमं कौ अंधी अस्थाने 
या जिनका दम मानवहौ की रिमित 
विषली वायु से घुटाह\ 
वे लोग अब यहां नहीं होगे 
वे लोग अब नहीं देख पाएं 
कि 
वसन्त ऋत्‌ पुनः आई ह्‌ । 


[] 
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ए मेरे मन 
) 


ए मेरे मन 

त्‌ पल मे असहन क्यों हो जाता हं ? 

षयो नहीं बनता त्‌ सागर कौ सतह को तरह 
शान्त गम्भीर 

जो वाष्प वनतातोहं पर संयमित होकर 
क्यो नहीं बनता तू नदिया के शान्त मधुर 
जल सा 

जो बहता हं गम्भीर हो, शान्त करता ह 
तृष्णा सब को 

त्‌ पलमे चंचल वक्योंहो जाताहं? 


मेरे मन 

त्‌ बन जा घनघोर घटासा 

जोह खेतों की पालनहार 

त्‌ बन जा सबका जीवनदाता 

जन कर उस मन्द सुरभित पवनसा 
जो उजड उपवन में भी वसन्त लादे 
त्‌ पल में स्वार्थरतवक्योंहो जाताहं 


-[] 





गहर ओर भीतर 
(*) 


मुञ्े लगता ह जसे मेरे अपने 

चेहरे पर एक ओौर मवौटा चाहं ` 

वह॒ मृखौटा हंसता ह गाता हे चहकता हं 
परन्तु पूर्णतया तटस्थ रहता हं 

उसके भीतर का चेहरा 

यह मुखोट। अब इक विवशता बन च॒काहु 
मेरी, मेरे जीवन चक्र कौ, यहा तक कि 
भेरे उस हदय को 

जो स्पन्दनहीन, भावनारहित सा रहता हें 
उन यत्रो की तरह 

जो मनुष्य को कम्प्यूटर के 

गे कोञरनले जारहेहं। 


[| 
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उजाले को चाह 


() 


मेँ समन्न नहीं पाती कि मेरा दोष क्या 
क्यों मस्ते सदा अधेरोका ही पुरस्कार 


मिलता है 
जितना आगे बदृती हुं म उजालो को 


खोज में 
जितना चाहती हं में अन्धेरों से बचना 


उतना हौ प्रकाश मक्ष से पल पल दूर 
होता जातादहै 

ओर असहाय सौ विवश सौ 

रहं जातोहं में 

कभीन ढलने वाली रातकं 

अधकार में 

अकेली ह भटकती हई किसौ सहारे 
के लिए 

मौर शून्य मे चीखती हई 

मन्न उजालादेदो। 

मुस्र उजाला दे दो । 


[| 








भटकन 


() 


आज पुनः यह नगर आज पुनः वह नगर 
भटकते हं हम यात्री उगर डगर 
फिरद्‌ढतेहें हर नए नगरमे 

कोई ठोर कोई ठिकाना 

पर मिलता नहीं कोई सनभाता ठिकाना 
या वहु अनभीष्टहैयाहंम अयोग्य हं 
ओर दौड लगी रहती ह 

भटकन जारी रहती हं । 

जसे 

द्‌ढताहं हृदय कभी इस स्वप्न में 
कभी उस स्वप्नमें 

स्वप्न साकार होने का 

एक ओर स्वप्न 

फिर ट्टते है स्वप्न काच कौ तरह 
यथायं कौ भूमि पर बिखर जाते है 

ट्टे हृए टुकड़े 

पुनः एकत्र करते हँ हम वे ट्टे हुए टुकड़े 
जोड़ कर उन्हं 

बनाते हं पुन. एक स्वप्न 

ओर 

दौड लगो रहती हं 

भटकन जारो रहती हं 


[] 
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मै कायर ह 
(*) 


मे जानतीह में कायरहु 

हा मे जानतीह में कायरह् 

पर इस कायरता से मे स्वयं नहीं उबर पाती 
मेरा अस्तित्व हुं 

पिजरे की बन्दिनी उस चिडिया सा 

इतने समय तक पिजरे में रह कर 

भूल गई हं जो उड़ान भरना 

खुलता मी हुं जब पिजरातो इधर उधर 
फ़दक कर वापिस आ जाती हं वहु उसौमें 
यह भी तो एक भावना हं 

विवश करती हुं उसे जो उसी पिजरे मे 
रहने के लिए 

ओर 

ये संस्कार हैँ मेरे 

ये बन्धन ह मेरे समाज के 

जो मादेश देते ह म॒न 

अपने ही दायरे मे रहने का 





ओर 

इस दायरे कौ रेखा से कभी नहीं जाती मे 
उस पार 

शायद इसीलिए 

किमे कायरह 

मे जानती हू किमे कायर हु 

हां मे जानतीह किमे कायरह 


[ | 
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रूठ गया भया 
(*) 


राखी के दिनि रूठ गया मेरा नेया 
बताजो उसे मनाञ कंसे बोलो मेरी मैया 


मेया बोली हंस के मह॒ मेंडाल दे टुकड़ा बर्फा का 
फिर जल्दी से हथिया तेना नोट दस रपल्ली का 


या फिर उस कोला देत्‌ इक अच्छी सी पतंग 
तब फिर उस पर चढ़ आएगा खुद रावीकारंग 


मेया तो हंसी पर मेँ थी परेशान 
क्या हो गया भेया को देख कर थी हैरान 
जब राखी कसे बंधू हाय री देया ` 
राखी के दिन रूढ गया मेरा भैया 
बताओ उसे मनाऊ कंसे बोलो मेरी मैया 


[| 


60 / कलिका 














रुचिरया 


<) 


होती हं सबको अपनी अपनी. रुचियां 


पूरो हो जाएं तो होती हं खशियां 


कसी ने करनी हं पढाई 
किसीने करनी हं सफाई 
किसी ने बनानी हं सखियां 


कोई जमा करता हं टिकट 
कोई पत्र से आना चाहता हं निकट 
कोई बुद्ता हं पहेलियां 


कोई करता हं चित्रकला 
किसी को पसंद हं मूतिकला 
बनाता हं कोई एुलवाडियां 


करता हुं कोई तेराकी 
कोई खेलता हं {हांक 
कोर पदता हुं कहानियां 


[ | 





नीलगगन 
<) 
क्या अनोखा है यह्‌ नीलगगन 


सुबह को यह होता लाल दिन को सफेद 
इस परिवतेन का है अनजाना भेद 
ष्हता सदा ही अपने मे मगन 
क्या अनोखा ह यह -नीलगगन 


रातं को यह होता है काला 
सितारों कौ गले मे ,शोभ्नित माला 


चंदा का पहने हए कंगन 
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क्या भनोला है यहु नीलगगन 


जाती है जब . कभी वर्षा 
गक्ट करता है यह्‌ अपनी हर्षा 
दृश रहने की इसकी होती लगन 


क्या अनोखा हे यह्‌ नीलगगन 


[] 





बादल का ट्कड। 


<) 


दुर गगन मे कहीं बादल का टुकंडा ` 


दिखला जाता हौ कभ कभी मुखडा 


जन पड्ती हँ वृदे होती हं बरसात 


धरती करती हं जब आसमां से बात 


सुनाता हं यह तभी अपना दखड़ा 
इर गगन मे कहीं बादल का टकड़ा । 


स्वच्छ नौले गगन से श्वेत वस्त दे 
धरतौ कौ सीमा को कहं पीठ छोड 
भाकाश के आचल्न मे रहता हे सुकड़ा 
इर गगन में कहीं बादल फा ट्कड़ा । 


जो मिल जाएँ इसे अपने ओर साथी 
मागन लगता ह सूयं भीः इससे माफी 
® कर सूरज को फिर रहता ह अकड़ा 
इर गगन में कहीं बादल कां टुकड़ा । 


ख 
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नदिया 
() 


उछलती कूदती बदृती जाती ह नदिया 
कल कल करती शोर मचाती हं नदिथा 
दुम परवत मे अपनी राह बनाती 
ध्येय कौ ओर वदती जातौ ह नदिणा 


आश्रय न जाने कितने जीवोंको देती 
पौधों का सिचन कर जीवन यहं देती 
प्ासे क्ठों को शीतल यह करती 
सब पर उपकार करती जाती ह नदिधा 


उच्छ खल लहरों को बटोरे हए 
भवरों को रितम समोए हए 
भमूल्य निधियों को संजोए हृए 
भपने पथ पर बदृती जाती ह नदिा 


वर्षा 
<) 


वर्षा हई थोडी सी मौसम हौ गया मजेडार 
-टप ट्य गिरती बंदोंसमे हम हौ गए सरोबार 


ठहरे हए पानी में तब चलने लगीं नौका 
गमं हवा भाग गई आ गई ठ्डी हवाणएं 
गर्मी के मौसम मे जसे आ गई यौ बहार 


किसौीने पानी रोक कर बनाया था तालाब 
कोई देख कर ले रहा था समुद्रयात्रा के ख्वाब 
-च्छियाकलापों व स्वप्नो का लग गया अम्बार 


-जेसे वर्षा बञ्लाती हं वसुन्धरा को तृष्णा 
चैसे त॒म॒बुज्ञाओ जग कौ स्नेहं को तृष्णा 
उद्धिमान्‌ निकालते ह वर्षां का यह सार 
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वघ्न्त 
८) 


प्यारे प्यारे सुन्दर सुन्दर 
फल फूल लाया वसन्त 
लौट कर आया .-वसन्त 


हरे पत्तों वाला मेरे मन भाया वसन्त 
लौट कर आया वसन्त 


वृद सी उस सर्दी कोविदा कर आया बसन्त 
लौट कर आया वसन्त 


गमां के आने का समाचार लाया वसन्त 
लोट कर आया वसन्त 


मोटो सीरी फूलों की खुशब्‌ ने आया वसन्त 
लौट कर आथा वसन्त 


प्यारे प्यारे सुन्दर सुन्दर 
फल फूल लाया वसन्त 
लौट कर जाया वसन्त 


[ | 





जत्र 
€) 


एक घ्राचीन इश्य-- 


वुक्ष के नीचे.गुर आसन पर विराजमान हें 
शिष्यो को प्रवचनदेने में ध्यान दहं 


शिष्य बठे ह शीश ुकाए 

विदान्‌ गृह से विद्या पाएं 

स्नेह से परिपृणं गुरु नयन 

आदर से परिपूणं शिष्यं सन 

ज्ञान के दार खुले एक एक कर 

अंधकार पूणं ट्‌द्य हए आलोकित ज्ञान पाकर 


एक नवीन टेष्य-- 

एक सुन्दर सुसखलज्जितं भवन 

आधुनिक उपकरणों से हए चकाचौध नयन 
एक बहुत्‌ कक्ष से बेटे हैँ शिष्य 


गरु हँ खड़े कंसा विचित्र हं दृश्य 


खड हो गुर जान कर रहे प्रदान 


शिष्यो काह शिक्षासे हट कर ध्यान्‌ 


अपने गरु को उपहास से लज्जित करं 
आन्ञा उल्लंघन कर स्वयं को हषित करे 


अन्तर ह यह नई गुरानी पीढी का 
-उपहार ह यह आधुनिकता की ऊचौ सीढ़ी का ! 
[ 1 
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रात दिन 
@) 
पहले रात फिर दिनः 
नहीं पहने दिन फिर रात 
द्निया के अक्लमंदों को भी 
पता नहीं चली यह बात 


पहले अंडा फिर सूरी 
नहीं पहने मूर्गी फिर अंडा 
जच्छ अच्छे साईसदानों का 
उखड़ गया है क्षंडा 
पहले पानी फिर बर्फ 
नहीं पहले बफं फिर पानी 
दुनिया कितनी आगे पटहंची 


बात नहीं यह किसी ने जानी 


[ | 





इ तहास 
(*) 


हम सबको तंग करता हं 
यह्‌ विषय इतिहास 
हम स्क्ली क्च्चो को 


भ्ये 


देता हे यह वास 


पुराने लोग चले गए 
हमारे लिए ष्ठोड गए 
{लिखने वाले लिख - लिखकर 
द्स्पाग ॐ पुजं तोड़ गए 
जब समक्न नहीं आता तो 
हम हो जति उदास । 


इसमे सारे ही लोग हं 
हिन्डू. मुस्लिम, सिख, ईसाई 
अच्छा क्या इसने यह्‌ 
इन सब को बात बताई 
इसके सब का मोमे से 
यदौ तो है कृ खास 
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इसमे भरी है न जाने 
कितने राजाभों की लडाइ्यां 
जापस मे बनती रहीं 
ओर भरती रहीं लाइयां 
कोध देष से गहरी हई 
भरीं तो उपजा हास 


न्ष गाता ह इस 
भूलभुलया की परीक्षा 
मागिते है हम प्रभ॒॒से 
क्छ मेधा की दीक्षा 
ताकि याद हो जाए ओौर 
प्रश्नों पर लगे न ऋस 








देश की नीव हो त॒म 
देश के तुम सहारे हो 
ओ भावी नागरिक देश के 
तम॒ कितने प्यारे हो 


तम्हं ही करनी हं मेहनत 
ताकि बने देश महान्‌ 
कह सको त॒म सब गवं से 
भारतं की हम हं सतान 


छञछात सब छोडो 
गरीबी को तुस सिटादो 


इमानदारी को लाओ 


ओर ष्टाचार सिरदोः 


बाप्‌ ने जो सोचा था 
प्रा नहीं हृञा बह सपना 


हिसा की लपटों मेंदेखो 
जल रहा हं देश अपना 
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स्नेह के तुम सूप हो 
प्रेम को गंगा बहा दो 
भारत को समृद्ध करो 
सोने को चिड्या बना वो 


यही हो तुम्हारा ध्येय 
यही सपने तुम्हारे दों 





पछी 
®) 


ओ गगन में उडते षीः 
कितना प्यारा हं त्‌ 
तेरी उड़ान हं कितनौ न्यारी 
खुद कितना न्यारा हं त्‌ 


कभी इस वृक्ष पर 
कभ उस चोटो पर 
बेव्ताह त्‌ स्वच्छंद 
ओर निश्चिन्त होकर 
फिर उड़ान भरता 
ञ्चे गगन सें 
मेभीउड़ संग तेरे 
सोचती हु मन से 
क्या छोटे क्या बड़ 
सबका दुलारा हत्‌ 


[ ] 
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मा 
<) 


सबसे प्यारी हं मां 
प्यार करती है मां 
अगर पास हो न मां 
तो चुभता ह सारा जहां 


अगर पास ही हो मां 
तो सारी खुशियां हं यहां 


दलार करती हं मां 


प्यार भरती मां 


(१1. 


याव + जाता. मां 
फिर ख्लाती है मां 
जल्दी आ जाओ मां 
चुप करा जाओ मां 


[] 











ध ; ॥  . = 
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